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'मौक्तिक' का यहे प्रकाशन सोह्देईय है। झ्राजादी वे पंच्चीस 
बरस पूर हीर्न पर देश में देश भक्ति भोर सजनात्मक श्रवत्तियो 
का रूप रग देखना झौर तत्सवधी गहरी अनुभूतियी की प्रभिव्यक्ति 
महज साँमा य वात हों गई है। इसी सिलसिले म इन कैंविताग्रो का 
यह सर्कलम वियो गया है। ईनमे कई प्रकाई के स्वर मुखर 
हुए हैं। दिशा-निर्देश भी हैं भोर बदलते हुए मं्माज के प्रहि 
आ्रास्था भी । नई प्रतिभाएं अपना नया रग लिवर आाई हैं | जी 
पुराने हैं, उनकी भजी हुई, परिष्कृत भावनाए नई पं दी का संबल 
बनगौ, दोनों ही वरेण्य है) 

मेरे महकमी श्री मूलच"इ 'प्राणेश” ने जिस तत्वरता और 
निष्ठा वे साध यह संपादन कीय किया है वह सराहमीय है। श्री 
सूथशाकर्र पारीक ने प्राबक्थन लिखकर इसका वजन बढाया है 
श्रौर कवियों का मही परिप्रेक्ष्य मे परिचय कराया है॥ .। 


भ्रकादमी ने अपनी सवद्ध भस्थाझ्नो को यह बाय अपने: 


अपने क्षेत्रों मै लिए सौंधा था। पाच सौ रुपये की धनराधि प्रम्तुत 
सकलन के लिए ली है। हम उनके बडे प्रामोरी हैं। * 5 


० 


है 2 चर 5 पी, 
ये 
सत्चनाययण पारीक 
सचालक 


। 
बोकानर गे 
गणतत्र दिवस (१६७३ ई०) 


हे 


प्रावकथन 

मौक्तिक हिंदी एवं राजस्थानी बविताप्रों का सु दर सरतत है ! 
इमम्र तैतीस कवियों को ४४ रचनाप्रो को समराविष्ट किया गया है । हिंदी 
दी २३,राजस्थानी को २१ एवं सस्द्ृत कोह रचता इसमे स्थान पा सक्तो है। 
इसमें प्रधिकातत उने कवियों को रचनापधों शो स्वात दिया गया है जो या 
तो बीकानेर दोन के मूल निवासी हैं या जि होते भपना काम दोन्र इस टोग 
थी बना लिया है। 

इसपर सम्मिलित प्राय सभी कदिताशों का विषय राष्ट्रीय भावों के 
हूपात्मक प्रनुमवों से भलकृत है । राष्ट्र की जाधूति के लिए सपा बरादर 
जम भाव को सजग बनाय रखने के लिए ऐसी राष्ट्र भक्ति पूण कविताए 
जनमामस में उप्त भाव सस्कार का सदव बीज।रोपण करती है । सामाजिक 
छेतना के लिए भी ऐसी कविताधो का मूल्य बराबर बना रहता है। इसम 
सम्मिलित कतिप्य जिए कविताप्रों का राष्ट्रीय भावों से भतिरिक्त भाव बोध 
होता है मूलत उनका भी राष्ट्रीयमाव पोषण करने का भाव ही है । चाहे 
हे मानवतावाद का परिपोपण फरने वालो हैं भोर चाहे व राष्ट्र भापा 
हि टी का समथन करने बाली । कुछ कविताएं बतमान समय को व्यक्त 
करन वाली हैं जिनमे प्राक़ोश प्रथवा खदका तीब्र स्वर है तो कुछ कविताप्रों 
का स्वर सुखद भविष्य को मघुर कल्पताप्रो से सर्मा वत है। ऐसी कविताप्ों 
मे भ्राणा शौर विश्वास के स्वर प्रधिक मुखरता पा सके हैं। कुछ कविताएं 
बगला देश जसी जीवत घटनाभों क्षा चित्रण करती हुई, नभर 
प्राती हैं। उनम बोरता की दुद्ाई बलिदानों को प्रशसा एव 
राष्ट्र को सहा सदा के लिए शभ्राजांद देखने बी तीव्र कामना है। 
समावयवादी ह्वर भी इन कविताप्रो मे भ्रपना निराला स्थान रखता है । 
हि दू हैं ठा ष्या भोर मुसलमान हैं तो बया अतत सभी भारत माता की सतान 
हैं । तब भेद भाव फंसा ? गीता भौर कुरान उसी एक चिरतन सत्य का ही 
तो बोध करवाते हैं । जद्य इस देन व रक्षक भ्रणुन भोम जैसे धीर-वीर 


बनवाने रहे हैं उसी # रक्षक प्रब्दुल हमीद कीलर और शतानमि]ह जे 
निभव प्रौर प्रडिग वीर रहे हैं। 


क रह. अछ कद है? कस हा । 257 टेट वरनज 2287 मद क 
| ++. गह झौय की घरती है। यहां क्रातियां पलतों रही हैं ॥ भीवन बी 
बाजी लगाइर भी इस को घास रखना हैस--जय विजय के घ्वर-का सपात 
करा है । यहा क कवियों नेसद्व सियु रागए का भ्रालाप कियायंहै॥ 
मौक़िक,का कि भी बजिदामों को महिम्ता का बवान करता है।+ 
२4 तन सन घन सव करे न्यौछावर, चादर स्वामिमान की हएं 
+ ;बीर प्रसविनी धराप्रुण्प, यह घरती हिंदुस्तान की + ) 
न आरपत वी पुरातन परम्परा है कि वह किसी की डजाइता नहाँ 
मत्वि“सातां है, जुल्मों का प्रतिदोर। परता है। भ्रमा पिछेल टितों जब 
मानवता के ह॑त्यारों ने (वतपान बंगला देश में) * बढ़र टाहसी गुरू किया 
तब हमारे देश के ही उन पर गाज पटक कर गाजी को डुँबोयों, नियाजी 
का भुफाया श्रौर मानवता की पुन प्रस्थापता की-- ५ 
। £ आपने कितने घर उजाडेही ' ' *' 
गई ह#हिए 
हमने _ उजडे हुए बसाये हैं 
45 -ैमने दोग़े हैं पेड काटोके 
- - - हम तो फसले > बह।र लाएं हैं 
कक भौर तमी 'मौक्तिक कह डवि प्राजादी को हासिल करने वाले का 
झभिनदन करता ,है-मोर कहता है -- कं. ७55 
+ “ आंतानों के-जैबड़ो मे से लाई जाती है श्राजादी 7 ! 
४ 7, भस्तक का मोल चुकाकर के पाई जाती हैं प्रेजादी.. ०४ 
कट 30.7 रू नि 
जो खून झहीद वहाते; उसक्रा।पार ;नही हो सकता है। 
मा बहिनो का बलिदान कभी, बेकार नही हो'सकता है 
यह देश हमेशा से लड़ना मरमा झोर द्ात्रु का मारता जानता है परतु 
हार मानना नहीं जानता । यह घरती वीर प्रयूता है । र्सक पाना से वीरत्व 
है। यहां घरती बा मोल माया देकर चुकापा जाता है ) यह ५ कवि आजादी 
प्रतीक ठिरया में शहीदों का दशन करता है॥ साथ ही कक को इस बात का 
पहचात्ताप भी है कि जो भारत करे पूरे परिवार का मालिक है किसु उसझी 
सास भुखी नही ह ६ स्वाघोदता भोर पराघीनता मे भ्रवर है कि तु उस 


श्री प्र० विद्याधर थारत्री 


लक्ष्यस्परम्पावनम्‌ 


स्वात व्यखलुभारतस्य जगता 
सव्रात>यरक्षाकरम्‌ 
सर्वेवाह्तिसाधकम्प्रतिपद ' '' 


विश्वात्मस तपणमू॥. 
नित्य निःद्यनमोत्नति जमति सा 
सादिजने गण्यते 

लोकाना हि सुखस्थिति वत यया 
जायेत दुघाविता।. 
लोके5स्मिनू परिपूयते वरमिद 
साक्ष्य हि चहल स्वत ) 
नित्य यस्यकृते तपो मुनिवर 
पूर्वे कठोर ऋतम्‌ । 


त््याज्य सम्प्रति सौख्यव्‌त्तिजनक 
त्रोगात्मक जीवनम्‌ ध 
त्तत्ततु साध्य सुसाघनाय सतत 
स्थेय सुसज्जेस्थथा4' * 
>> 


*.. श्री शभृदयाक्त सक्सेना 


मारत्त-गोत 


सरिताग्रों का रेश हमारा यही हत होते हैं 
यही ओढ कर हिम की चादर टोन शिखर साते हैं 
किरिणो का त्रिरोद भाथ पर यहीं वश्ष घरते हैं 
पुष्प राशि से लता बुज सब यही गोद भरते हैं 
मरतो वे भ्रविरत प्रपात म करती स्तान शिलाए 
यही बढ दो घडी जगत मे हम मन प्राण जुडाएं 
कमल पुमृद से भरे सरोवर तारा छाई रातें 
यहीं चद्धअर शिविर कणों से करते घुबचुप बातें 
गही ,इंद्ध धनु रखता दुरूम मेघा वी मनुहार 
ह्वम्नन झा मुजों में माता मोठी मज मलारें 
ऋषि-मुनियों की पुष्य भूमि यह मृग मारों का घर है 
चल थल मदिर, प्रति मदिर "ुचि लिये दयता वर है 
विदव वद्य यह दश् वि जिसके सागर चरण पखार 
सध्याए प्रारती उतारें, शुक्र दीप बर धार 
माप गान था हुप्रा यही पर सोम पान कर बरप 
इमी दतन वे बदड-पत्थर से गगा जले ढरब 
उपलिषद को इसी भूमि मे घम-वम पूते 
सम्कृति झूलो यहो डाल बर उसे -ऊये भूले 
मालृमूदि छा गोरव गिरिसा वेद पुराण पुरानन 
सह हन्य-द्भात स बलवल बहना अविरल जोवन 


ओ मेरे देश ! 


थ्रो मेरे देश 

भेरे जीवन 

मेरी मुस्कान 

तू मेरा सब कुर्छ 
मेरे अभिमान । 

बह रही शीतल ह्वा 
मिला आमोद 

अडिण हिंमगिरी 
रक्षक खडा विशाल 
और देत्याकार 
भाखंडा“ नागला 
धचुबल' बाघ 

तुऋ में ही 

अविराम चलती 
गगा की पावन लहर 
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कर समान जिसमे 

भक्त के 

बलेश जाते बिखर । 
झोर कही 

राजधानी स कुछ ही दूर 
यमुना किनार 

'ताज' वी है गोद 

स्नेह है तुभसे 

मिला मुझे अगाघ 

तरे ही वल्त पर 
भिलाई'- चित्त रजन! 
भ्रादि कल गारखानो वी 
वघिभनियों स तिकलतो 
श्रम की घूप 

था मेरे देश 

तरे हैं विविध रूप । 
हास्य इतने 

मब बुछ मेरा 

तुम प बुरवान 

आा मरे देश 

मरो मुस्कान 

तू मेरा मद बुद्ध 

मर प्रमिमान । 

ल्विस हा या हो प्रपेरी रात 
बम मुझे बे दल 

सग जय ध्यान 


ज्र 


हैं कोटि कोटि 

तेरी सतान 

ध्यजु ना भीम 

घोर वीर बलवान 

गाधी'- गौतम 

भमेहरू! के अरमान 

पाट कर भेदभाव की खाई 
हटा रहे ऊच नीच की 
दीवार । 

आज भी पोरुष, 

नही भुक पाया है 

जागता है हर खेत पर किसान 
और सीमा पर 

बफ से दबी 

धाटियो में 

हर घडी चोकस खडा है 
'ग्रब्दुल हमीद', 'कीलर-- 
शतान सिंह! बन कर 
निभय--अश्रडिग 

तेरा हर जवान 

झो मेरे देश 

मेरे जीवन, मेरी मुस्कान 
तु मेरा सब कुछ 

भरे झभिमान । 


के 


गाता की सतान 
हम हि हम मुसलमान भारत मा; की सतान 
नही जानते भेद! मे सका है ते सम्मान 
गधों... ,) मे की आम पः 
प्यार सदा पलता है 
सत्य अहिया लिय अडिय 
हैं स्नह दीप जलता है 
मंदिर मस्जिद... कः् हैं 
गीता वही और वही कुरान 
हम ६ युसलमभान 
पे मात्ता पे स्तान 
ऊँतने युग बीत और आर; 
र भा हम बल ।्ली 
गगा यमुना क) धरती पर 
दे वही और ही दिवाली 
एक सदा जि 


हि 
रह 


>».. श्री विथनलाल 'मतवाला! 


घरती हिन्दुस्तान की 


चीर प्रसविनी धरा पुष्य, यह घरती हिददुस्तान की । 
लुटना हो गर गौरव इसका, वो बेला प्रभियान की ॥ 
ओो भारत के बौर सपूतो | 
भ्रपनी निद्रा त्यागो, 
शत्रु हार पर प्रा जाये तो 
जाग, जगापो, जागो, 
यह वह धरती है जिसके सातिर, बाजी सेलो प्राण वी । 
वीर प्रसविनी धरा पुण्य, यह घरतो हिंदुस्तान वी ॥ 


१७ 


तुम सब वे हो जि हनि ही, 

इस को भान रखी है 

काट जुल्म की सीमाए, 

प्रपपा शान रखी है, 
बोल उठे सब कोटि-कोटि स्वर जय-विजय सतान की । 
वीर प्रसविनी धरा पुण्य यह घरती हि दुस्तान वी ॥ 

यह वह घरा है जहा वीरो ने 

सवस्व अभ्रपना त्याग दिया 

भारत मा के घेटो ने- 

जिस के हित बलिदान दिया 
तन मन धन सब करे यौछावर चादर स्वाभिमान को। 
वीर प्रसविनी घरा पुण्य यह धरती हि दुस्तान की ॥ 

ग्रातकित जब हुई घरा तो, 

फली जोहर ज्वालाए, 

जीश मे ग्राएं बच्चे लेकर-- 

कुर्बानी की मालाए, 
परवाह नही तव करत कोई, भले बुरे श्र जाम की । 
बोर प्रसविनी घरा पुण्य यह घरती हिदुस्तान वी ॥ 


* 


*.. श्री विथनलाल 'मतवाला 


चलना है अगारों पर -- 


चलना है हमको जलते श्रगारो पर 


राहो में काटे विछे, आधिया श्राए 
हम धूरबीर तूफानो में मुस्काए 
यह झोय को घरती, यहा जाठिया परी 
तम नाशक की ज्वालाएं, नित यहा पर जलती 
जिम्मेदारी है भ्राज कणघारों पर 
चलना है हमको जलत ग्रगारो पर 

है कौन धरा पर हमे रोकने वाले 

हम घीर बोर हैं प्रल्हूड मत वाले 

हममभे सागर सी है झधाह गहराई 

नदियों सी गतिमान जि दम पाई 

अभिमान हमे है सद सस्कारो पर 

चलना है हमको जलते अगारो पर 


हम देश प्रेम मे प्रोत प्रोत दिल वाले 
हर कदम कदम पर तूफान उठाने वाले 
हम जल्लादो को मजा चखाने वाले 
हम अभिमानी को धूल चटाने वाले 
विश्वास नहीं हमको मिथ्या मारो पर 
चलना है हमको जलते अगारो पर # 


रद 


इस घरा के लीजो प्रगशाई 
झासभा के हुत बरथो 
जब पघ्रिपाही बे हद मे 
चाद तारे भी ढै लाए 


उठती गया बनना पु 
क्त्तिन रो है 


कितने डूबे जहाज पानी से 

क्या हुआ हाल तेरे 'गाजी' का, 

कितनी फोजो ने हार मानी है 

सिर भुका दिया नियाजी' का । 
हो सका जितना हमने समझाया 
आपके ही ये जुल्म सारे हैं, 
कितनी मासूम इज्जतें लूटी 
कितने वीरान ये| नजारे है। 

आपने क्तिने घर उजाडे हैं 

हमने उजड़े हुए बसाए हैं, 

तुमने बोए हैं पेड काटो क॑ 

हम तो फसले बहार लाए हैं। 
अब भी वक्त है सम्भलने का 
इस हकीकत को ग्राप पहचानें, 
अकक्‍्ल अपनी ही काम आती है 
इस सदाकत को झाप गर जानें , 


श्र 


! श्री श्रीकृष्ण विश्नोई 


म्हारो देश 


झौ घिन भाग म्हारो 
हुं ई देश रो जायी 
म्हान इण भोम सू घणों हेत 
याऊ तेजो, वोीजू खेत 
भाग मनाऊ 
वो दिन कर्ण भारव॑ 
इण रे खातिर 
भ्रा म्हारा लाडी जान जावे 
इण मायड रा लाल 
इण रे खातिर 
बणिया काछव 


र्३े 


भरी शिव पाण्डें, वीकानेरी 


हेमालो 


भारत रे बच्चे बच्चे ने, झो प्राणा स्यू प्यारों है। 
भुवया न भुकसी हेमाछो भ्ो राजस्थानी नारो है ॥ 
लडणो जाणा मरणो जाणा 
झर जाणा हा मारणो 
दुममण री छाती चढ़ जाणा 
पथ ना जाणा हारणो 
म्है राणा सीवाजी, म्हारो खून घणो खारो है। 
'भुक्यो न भुकसी हेमाक्ो, झो राजस्थानी नारो है ॥ 


२५ 


रद 


ई व सपिदिय री शायी 

दे गऊपों री शाड़्गां 

पौलाला एायां स्यू में मित्र 

बोस प्राएर उिमादसा 
कासमोर सी शा विलिया भी भाह्एं रा तारा है । 
रुपया ने नुपसा हमाझा भरी राजस्थानी नारो है ॥ 

इण घधरता र पाणा में हो 

+ योर वर्ण रो जारप है 

जनम मूरवा न दव नित 

आ योरी री लाण है 
मौतडत्या द माल चुकाब झ्रो मिपला रा पारा है 
भुतयों न भुक्सो हेमाद्ा भौ राजम्यानी नारो है 

प्रणगिणती रो बुर्थानियां ही 

राखी इण री लाज है 

हिडू मुसलिम गिख इसाई 

स्‌ रे सिर रो ताज 
भी भारत री ढाल इये न सब घरमा रो सारा है। 
भुतयां ने भूकरी हेमाकछा ओ राजस्थानी नारो है ॥ 


७ 


*... श्री दुलाकीदाय बावरा पे 


गाद 


आरा गावडले री बात, बावढ्ा, चमक चादणी रात 
बोई गीतडलो गाव रे, भन भरमाव रे 
कुडइक' धुद़्क कोई कौयर तब खोली का रे 
भरिया खेली कोठा माथे, छागा लावे र 

पाव कठ बकरड़ी गाय, गोवि दो गाडीणा ले जाम 
जुगाया लाखो गादेरे, मत भरप्ताव रे 

आ गावडले री बात ...... 

ऊची ताण मचाण, गोफणी बाव हावी रे 

बाड़ सिगली छाप, कर खेता रुखवाली रे 

प्रिकजी छाछ रावडोी खाय, गौरडो मन ही मन मुक्तकाय 
घू घट भें सरमावे रे, मन भरमाव रै-- 

भरा गावडले रो बात . 

घान भरी छाटथा न देख, टाबरिया नाच रे 

अमल गछतो देख, गौरडी मैंदी राचे रे 

भूम लोग सुगाया-वार मनावे दीयाछी त्यी हार 
मिय मिग्र ज्योत जगावे रे, सन भरमावे रे 

था गावड्ते री बात, बावछा चमक चादणी रात 
कोई गीतदलो गाव रे, मन भरसादे रे। # 
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मेरे तप का सूरज तो, हर ग्रह से गौरवशाली है 

इम धरती के पान सभी, तारो से वेभवश्याज़ी है 

जा बलहीनो को सम्बल दे, मा वसुघरा को “चम्बल दे 
औ सावत दे दे उन पडो को, जिनकी जजर डाली है 
मैं उनके सपनो का सावन 

दीपक सा जलता झ तरमन 

साधक सा पलता ये जीवन 


वो भेरे सग क्या चल पायें, जिह किनारे भाते होगे 
वो मेरे सग बया चल पार्ये, जा भक्का से घयरात॑ होगे 
जो तूफानो से खेल सके, जो बडवानल का मेल सके 
औ'राह नही मिलने पर, खुद, अपनी राह बनाते हो 
मैं मेहनतक्श का मन भावन 

दीपक भा जलता ग्रतरमन 

साधक सा पनता ये जीवन | 


#.ग्री क्रार' महधि 


ऊ चो उछ सहारा नवल तिरगा 


ऊंचा उड़ भ्टारा उयल निरणगा घहर सहर स्ट्टरारा पायल तिरगा 
ऊंचा उड़ रहारा प्रिजयो झण्डा 
छपन फाड़ पारा गुण गाव । 


थार तार-तार मे लाधू अपर चहीद निजर आये 

साधी, तिलया ववोीश श्वी डर हुछत मुछत मत हरसाव ॥ 
प्रावा जग यारा गुण गाव । 

मार धात्व टघ गरीखा, घांछा रग रग लाव 

झ्रमन चने राद्ाव बजा बर जीवण जो जगा जाये 
अखा जग थारा मुण गाव ; 


हसी युसी हरियाली हारयो नु वो सदेशो मन भाव 
हरित क्राति रा मू था हीरा हक तू खो सो पावे 
झ्राखी जग थारा युण यावे । 

जननी जलमभाम री ममता है ऊची भा समभाव॑ 
देस धरम री झ्राण बाण पर कप्तरिया भल्र भ्रपणावे 
भ्राखो जग धारा गूण गाव । 

चक्र सुदशन परम तेजरो बुद्धि मे बढ बरसावे 


गरजे बोर सुण जद गीता रण जीते, जग जस छावे 
छपन फोड़ धारा गुण गाव # 
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>».. थी कान्ह महपि 


अआ रहा नूतन 


धय धर, सप्निक्ट निश्चय ही सवेरा 

ऋर कर्मा कृष्ण बदना क्षीण त् वो 

यह समिस्रा सास भ्रा तम गिन रही है 

तरुण प्रेता की जवानी, राज सत्ता 

देख वह प्रतिक्षण निर'तर छिन रही है 
क्षय-तमीचर तारकाओ को प्रभाए 

आसुरी माया विगत, मृततम सपेरा-- 

धेय धर, सन्निक्ट निश्चय हो सवेरा ॥ १॥ 
जो यहा स्थाभु स्वय को मान बेठे, 

देख तो भू कम्प उनके आसनो से 

बदलते क्या देर लगती, चल जगत में 

मिट रहा इतिहास, बदलते शासनो मे 

जो मर्व के साथ, वह कसे श्रचल है ! 
कऋ्राति-रथ के चक्र का ही प्रथम फेरा -- 

घंय धर सब्रिकट, निश्चय ही सवेरा ॥ २॥ 
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बवूढो मारत 


लाठी रे सहारे 
घूजतो घूजतो 
सटक् सू पर 

यो डोकरो 

चाल्या जावे है 
चुपचाप । 

इ रो माथो 

क्यू तो बुढ़ाप सू 
अर क्यू चित्तासू 
भुत्याडा है । 

यो याद कर है 
आपर उण दिना न 
जद यो जुवान हो 
अर इ री भुजावा में 
बढ्ठ हो । 


£ || 
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भय 

बुगप मे भी येगा 

पापर परवार मी 

मादी दना 

| रो माया 

मारो कर मत्यो, है... 
न्योता 

मरधाद पर मे 

पण्तरा मिनस 

चाया भूसा 

देव्ठता फिर है। 

पई इसा भा वायक निम्तरपा 

के भापर मना मर 

स्वारष रा भाठा पूज है 

भर ई जोबती जागती 

भरत ने बार काढ दोनी । 

भ्रय ई २ तन पर 

उतरधोडा यावा है 

अर पेट मे 

माग्योडी रोटी है । 

अबयोन महाभारत है 
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स्वाधीनता रो सुख 


स्वाघोनता अर पराघीनता में 
भोह शणों फरक है 

सुरग धर नरक रो झातरो है । 
पेली भारत पराधीन हो-- 
विदेशी शासक परजा ने लूटता 
अर आपरो घर भरता । 
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थी सूर्वशक्तर परारीक 


आजादी री ऊ ची गादी 


बरचादी तो स' लीनो पण, आजादोने कदे न छोडी 
भाजादी ने खोसणिया री, पकड सोवडो फेरी ठोडी 
अयवा लडियो मरियो कटियो, पण वेरी र॑ कदे न सामे- 
थक कर ततो टेकी गोडी 

ज्यू कर घरी साम पश्राया 

हरख्यो पण ! तू हुयो न कायो 

भोपा ज्यू छाया छिन चढियो- 

उफ्ण्यो जोस वाया न मायो 


शेष 


देही तो अरपणा मर होपो, मा धरतीने देई मात 
जे उण कानों णी ज॑ माक्या, पजाछी सी भार बजट 
र, धरती शत प्रममाता 
जिदगानी ने मेन हवाढों 
सामे चाल्या मौत निमाणी 
दूधा-पुतरा लाना राखी-- 
मोभी बेटों हुय प्रमराणी 
रण भोमा भ सू त दुधारी, बरी न सांडा फर नाध्यो 
खडो रयी पय्माड निसरढा झायो हूं बचना मे प्राययो 
का लें काछ पग नी रोध्यो 
बूण रोप ? ते जेडो कोप्यो 
प्राजादी रा तू रखवाक्ो-- 
झौही बीज घरण त ताप्यो 
पेलाने पैला ते काढ्या, खसता खिरता नो आजादी 
साप्त आज सावक्रप्तर भ्रायो, देखी है जद भराज बावक्का - 
भाजादी से ऊची गादी। 


कक 


श्री मोहम्मद सदीक 


आजादी 


मानव मानीजो ला कोनी ! 


मिनखा रो लाजे मिनख पणों 
धरती पर बोक सवायो है। 
इण मा धरती रे मांथ पर- 
काजकछ सो दाग लगायो है ७ 
पशुप्रा रो प्राछ्ठो पशुपणो 
बंद पगु प्ण ने लाज है, 
म्हें मिनख पर्ण ने लाज रघा 
पशुप्रा में नाम डुबायों है। 
पुरखा री लाज राखणी है। 
मत पडो खड़ो भूझो दुख स्यू 
नर हो-कायर ना नाम घरावों थे 
थे धीरज रा घी घणा 
नारा री पाय मे आयो थे । 
मिनखा रो मोल मोछ मे है, 
थे गिरता पड़ता प्राथडत्ता 
निठ नेड सी भा लाग्या हो 
खाल्पो पीलो बस मौज करा 
थायेके ले भाग्या हो । 


३36 


चूटण मे लायी 
ब्क ग्या लागो हो 
रेथा भागा भागी _ 


फाछ 


ने बढावण रो 


बाता रो ध्याक धणों भ्राव 


*+». थी सावर दईया 


सुरक्षा के सन्दर्भ मे 


सुरक्षा कवच बन कर खट 

इबनेक भ्राउट को भेदती 

ग्ासमान की झोर मु ह क्ये खडी 
प्रकाश रेखाओ के साथ 

जुड़े भ्रस्तित्व को 

कब तक समभाते रह 

सिफ बातो से ? 


इन दिनो प्रादमी ; 

पानी या दूध को जगह 

मिट्टी का तेल क्यों योने लगा है ? 
क्यो लबी झौर लबी हो गई वे पक्तिया 
जहा नागरिकों की विवद्वता का 
मजाव उडाया जाता है ? 


कब तक जीवित रहने दें ?__ 


जो रेजगारी पिघलाती है 
चवत्ो को 

पये मे बंद रहती है 
दिनरा; 


मुनाफाखोरों की बढाई हुई 

महगाई बी लात मार 

एक दिन वा वेतन क्टवाने वाले 
कमचारियो के कधे 

सौमा पर युद्ध-रत सिपाहियो क्षेक्घो से 
बसे मिले हुए नही हैं * 


हमारा एक मतब्य 
एक विश्वास 
एक स्वर 


क लक्ष्य 

विफल बनाने वालो को 
इतिहास जब माफ करेगा 
तब बरेगा 

फिलहाल हम 

हिसाब चुकाना 


कब तक स्थगित रखें ? 
ल्‍» न्‍म 7 नणःरिगगननरि 


कि 


*. ग्री भरत ठ्यारर 


वाह रे म्हारा डोकरडा 


'बा' न प्रा बिता धणी, थारो इक बेटों 'ऊत” गयो 
थे गया, घणा विगडण्ो सारो,म्हे लिख-लिख कर हारधा खरडा 
रेवाहरे म्हारा डोक रडा ... 
थे तो थाई जीवण ने, सोधो साधो जीकर अमर हुआ 
पण गेल पूत जो छोड गया बे घर में पडचा रवे साया 
य छाया ले न सक्‍यो कोई भो, इण थारी परछायी की 
छाकर! दण कर ठसवे सारा, बारात सजी है नाई को 
ग्रेथान तो भगवान बणा कर, आप वणष्या सब ससारी 
दारू पोवे जूमा खेले, या कहरघों 'पदमो” पस्तारी 
जो थारो 'लोक छोडदी तो मर ज्यागा सब प्ररडा-अग्डा 
रे वाह रे म्हारा डोकरडा... 


के 


, ब्री रामनाध व्यास 'परिकर! 


लारला प्रच्चीस वरस 


चरम वे भारत वे 
चात्योडा लिलाड सू 
म्हारा ऋर्ता 
जिकरा जिया सिण खिण 
महा गतिमान । 
भारत रा द्ेस रे 
दीन दुखी हरस रा 
आरत रा सोग रा 
जश्मला अणजाण्या 
हक! ब बरस 
पू घढा घर धर 
दीठपट मार्थ चुजता सा 
जम्पोडा तणता सा 
मट्यला सा'क... .. द््व्ता 
उठता पडत्ता 


तिणखला ज्यू ! 
टोपा पसीने रा (२) 


टोपा रगत रा जलम री 


बेपीवतार।क 
हाल हुं 
सुणीज है. 
भेसम २ पार 
जमना र कर 
मात र 


सिखरा माथ 
हेम री सिलाव 
सर 


ट्द्ती 
मूरती रा 

दोनू हाथ क्ट्य्या 
वीनस ६ मलो 
हैदथोड मिदर री 
खड बड़ 

श्रेक भरत जिसा 
पडी बा 

भारती 

भूल बिस्रो 
सास्कषत्िक 

गफलत मे 
युदब्ठीज्योडी 

दोनू प्रवाह 
कटग्या हा 
हैमचिल्ला रा 


डे 


पिगछ्तो नित्त 
सुकेसी वा 

क्पस्मीरो पधारिया म 
रगतो तिर्ण चीरम 
धणों बसे लाल | 


जुबो इैटनीतकः 
जमयी सतरञ्ञ 
ग रा बष ग्या 


प्रापां .. 
वि गया मम्मान 
म्शरी 
चजपतो 
घिर गई पार्टी 
ज्रर 
ह्मा 
घाइ चाट साची 
राटिया 
म्हारो 
जवाहरलान ! 
विध गया हारा 
जता प्र 
व्या सह मट 
।य किसडा दोचता ! 
र 
स्यि साधा 
प्रगगर रे जवाडा म 
वातीरिष्दक फोज 
म्हारी 
कारिया में 
और 
बागो में 
हुये गया हो 
सरव 
सूनो 


हे 
सीवि मार्द 

लिगीरो 

देमर ग्यो 
ओर सापप 

मांद पीछो 

(४) 

हुई सपना 

केर पादरी 

ब्यूद री 

जन गीघ बुयस्चा 
घणा गरा पाव ने 
पूट्यातर चाल सू 
गीष ने ट॒फ्ड मिल्या, 
पार मीव रे 

प्रदछसा 

नित रयो पैरो...... 
सस्त्र प्रमरीकी मिल्‍या 
सगत रा हुवता रया 
नित नुवा 
सउ-परीक्षण 

बाद्ध रो 

क्सिडा 

भयानव झृदर चेरा ! 
हालता विद्वरात 

अर फेस 


मनावण ब ब्रत 
पिरतग्यावा 
वी प्रवचक 
बीस वरसा री 
क्ह्मणी _ 
कठे समता ! 
क्ठे समता । 
प्रक ह्चक्र उडी 
प्रारधिक बा 
पुनरचना 
गव प्रयेग री 
!मतभरी वी 
कक्र्यारी 
ये गयी 
सात । 
प्र जनमत 
« गयी जाग्रत 
और 
बीत्या दो दसव- हा 
भत्मलानी र अधारे मे 
शापता सो 
शफता सो 
वेग भर विदोण सो 
गै दप 


क्रो बन्छो 
१र उड्दीक्यों 


परीक्षत रो यप 

फण तप्या खडो 
हेरण लागी घु घ 
चीकारा उठ रयी है 
ट्मिसिलावा घूजती जावे 
भोर नवशुग रो 
क्रिण रो जाछ 
भेदतो जावे विममता 
सद्रे वधता चरण 

है थोडा सके में | 
सजगता है 

राष्ट्र मानस में 

झोर 

करवट ले रयो है 
जवान भारत... 
लेर है 

उछाव री 

फेरती जाव 

पता का 

राष्ट्र रथ मार्थ .. 
आहे 

नव जागरण री 
फूठरी बेढा ! 


ऊ 


थी मोलन आव्ेक 


श्र 


'फ़डम! देखता है 

स्वाबों मे 

गाषी' 

जिसने कहा था-+ 

गह दी भारत की तो क्या पर 
एशिया की राज्य भापा हो सकती है' 
के जनाजे पर 

इगलिश का कफ्न डाला था इसने 
उसकी भाखें ब द होते ही 

महू निरकुश हो गया था 

उसकी ममतामयी वेटी को 
श्रनाथालय भेज 

एक अग्रेंज की बैठी को 

पाला था इसने 

और भ्र/ज तक-- 

उसे कुतर्कों के इजेकशन लगाता 
उपचमता 

चुवकारता 

सवारता 

जवान करता रहा है 

हि दी! 

जब-जब भी आई ससद की -- 
चौखट पर 

उसकी इ गलिश मे भौंकने वाले 
ब्रिटेन के कुत्तो से 

कटबाता 


वे भवन को) 
सम दरा पर क्य विसामिजे 
ही रहो $ 
गाषी। 


थी भवानीशकर ठयास 'विन्‍्गेदः 


चैतना री खतावणी 


गो फाटी रो उजास 

भोर रे सुपना ने चचेड, 

बोरी गोदी मे बंठो सूरज टावर 
चिडकल्या रे मूर्द बोल 

सुख भर नींद पोढणिया 

अधार री खतावणी छोड!'र 
भागे झावो 

भ्रर धारा नु वा खाता खोल'र 
दिन री बही मे दो भ्राक बघावो । 
जूनी बात्या रा 

पिण्ड सरावण स्यू 

यादा रा गुटका पीवण स्थू 
ऊगतते सूरज रे घोडा रो रासा 
किया घमसो ? 


आते र॑ ब्रातरं 

गैरो गोवी लगाव। 

चखत र॑ काणी में तिरतो इतिहास 
गताखोर ज्यू चिब्बी लगाय!र 
भायन। बात कह लाव 

प्र बीन वक्‍त पाणो मे गलाय र 
आपरा मात्रा पेराय देवे । 

पण मयाणा रे पाडोयी 
अधगावछो बखत 

हालताई 

जुवीजिद्गौरा पंगलिया 
माडणा चावे 

भर तूढ़ी श्रगरस्या 

भगला रोकी मे सम्राणी चाव 

बान कद | 


हुंडी बय्ू लगावो ? 

थारी बाचोजियोडी पोयो ने 
ज्यब्तता रो 

चुदा प्राखय री बल यू पकड़ी २ 


जीवत सराध करणा हुवे तो करल्‍यो 
घना घोड़ी रा गीत भवे कठे ? 


बर इतना सस्ती नहीं खून से छिची हुई ये प्राजादी। 
वेवामा का दिल चीर धार से लिचो हुई ये प्राजादी ॥ 
शताना के जबड़ां में से लाई जाती है झाजादी। 
मस्यक का मील चुका करके पाई जाती है आजादी 


पूरा का पूरा राष्ट्र जाग कर करवट जभी बदलता है। 
तब जाकर दुनिया म कोई सा वगला देश ज मता है ॥ 


जद्य मागो का छिंदूर जाप तो घरती धसिदूरो होती। 
जब मा बहिना का प्यार जाय तो कूर्याती पूरी होती ॥ 
जब फोलादी सीन हांते तो स्वय मुद्ठिया तन जाती । 
जब प्राजु क्षोशा प्रीते हैं तो कई क्रातिया हो जाती ॥ 


फौजी नगरी ताबाशाही खुद फिरती जाने बचाने को। 
परद्रह करोड वाजू उठत जब जब प्राज्ादी लाने को॥ 


जिस सम्रय क्राति क चेहरे पर मुतन रौनव' चढ़ आती है। 
उत्त रामय दरि दो के खातिर लाखों कं खुद जाती है।॥ 


जब जेब ऐसा माहौत बने, वत्थर भी भाग उगलता है। 
तव जाकर दुनिया मे कोई हवा बंगला दश जमता है 


जय बंगला हेग जरमता है, दानवना स्वयं चरमरातौ। 
तानाज्ञाही बात फ्रोज़ो झासन का पसी लग जाती॥| 


उस समय दरि लो के सार अस्मान सिसक्या भरते हैं। 
सूती पजा बाल जीवन की भीख मांगते फिरते हैं 


चरण 


नो घून शहील बहाते, उसका पार नहीं हो सकता है। 
गा वहिना का बलिदान कभी बत्रार नहीं बन सकता है ॥ 
ऐसा कुर्बानी करन पर ही तो ये यगल्ा दशा बना। 
जाला लोगो के बलिदानो वा सून सना परिवेश बना। 
पढह कसेड मुद्रिया तनी, झोषण साम्राज्य मिदा डाला। 
जेब पूव दिशा वे स्लानचित्र स पाकिस्तान मिटा डाला ॥ 
जेब जब ऐसा भूचाल उठे भट्टी मे भाव घघकता है। 
पेव जावर दुनिया में कोई मावगलादेण ज-मता है॥ 


लो नौ महिनो की रात गई नूतन प्रभात उग आ्राया है। 
ढाका का है सौभाग्य प्राज फिर बगला ध्वज लहराया है ॥ 
सपने मुजीब के सत्य हुए, वे सपने थे प्राजादी के। 
वे सपने अग्राहम लिकन के, वे सपने थे गाधी के ॥ 
इतिहास बन रहा था उस दिन जय फौजी तपण करते थे । 
वे एक लाख पाकिस्तामी जय झात्म समपण बरते थे ॥ 


वे एक लाख शेतान जि होते भोषग्ग नर सहार किया। 
वे एक ज्ञाख हैवान जिहोने मनिर्दोपो पर वार क्या॥ा 


ललनाओ की भ्रस्मत लूटी अपना मु ह काला जहा किया। 
उन एक लाख दरिदो ने छोटे बच्चो को भून दिया ॥ 
लेक्नि इतिहास साशी है, उन सबसे घुदने टेक दिये। 
सोलह तारीख दिसबर को हथियार सामने फेंक दिये।॥ 
जब अत्याचारी दहल जाय, शोलो का जोश दहकता है। 


तब जाकर दुनिया में कोईसा बगला देश ज मता है ॥ 


इसलिये नवादित राष्ट तुम्हारा कौटि कोटि अभिनदन है । 
पचपन करोड मारत बासी मिलकर करते भ्रनिवादन है ॥ 
यह जीत हुई मदिर मस्मिद गरिरजाघर भौ गुरुद्वार की । 
यहु जीत हुई है राम रहोम ईसा अ्रल्ला के मारे वी ॥ 


यह जीत पूण मानवता की हो हमे दिखाई देती है। 
यह जनता की ब्रावाज विश्व में साफ़ सुनाई देती है ॥ 


यह सच्चाई सच्चाई है जनता का निणय पूरा है। 
श्रव सता सदा के लिये पाक आधा है और अधूरा है ॥ 


जब जब जनता में ज्वाल उठे, ज्वालामुखी श्राग त्गलता है । 
तब जाकर दृनिया मे कोई सा बगला देश ज मता है ॥ 


के 


श्री दॉनदयाल् जेझा 


साच रो जोत 


अर सर्वे काई अधेरो जगत मे 
आच री जे जोत हिवर्ड मे जले ॥ 


पा कूड रा काचा हुव॑ है बावद्धा 
नाव कागद री तिरे ना नीर मे 

वात केवण सू सरे नी कामडा 

मोत वो जो काम झाव॑ पीड मे 

जिण हृदय भरियो सुधारों कछस तो 
गरल उण हिव्ड बता बय्यू कर फड । 
कर सब काई अधेरो जगत मे 

साच री जे जोत हिवडे म॑ जह्ल | 


2) >2. 


॥ दानदवाल खोेझा 


अभिनव थु गार 


प्रग पग्र पर सूझका मत रोकों ठुकराग्रो 
वनमात्र क जीवन वा ता मैं अभिनव श्यूगार हू । 


इस दृषियारी घरती क्तो जीवन देने हित 

मैंन सुख से गरत पान स्वीकार क्या 

पथ पथ पर बिखराने फूनी की वलिया 

जगनो के भूलो का नित शख्यगार क्या 

जी भर अब सहने दो बाधा मत डालो 

में उज़ड़े पथ वा विसराया प्यार हू 

प्ग प्र पर मुझको मत रोको ठकराओी 
चतमान के जीवन का दो में अभिनव श्वगार हूँ । 


8] 


हट 


यभी दु थ। का काया युकी रज्जु मे 
इगोलिफक काई जो) व्सिराए 
दित जिया दस देय घामा 
इगीबिक | कोई व्‌ » गिर बाय 
जलने द। दफरो मत सोती ज्याता 

पियारी रहा + गधार फ 
प्रग व वर म्रभकरे रोक ढुगराप्रो 
पतेमान > जी+ ता में अर त शूकार 
3 से की सीगाते ही यजा मेज 

“ले मे सुख 4 गत उपहझासे 
धाणो को सजट मे पथरा 
बदल मे जीती) | निने हरो 8 | 
अहेने द। मुझ) मे घर) 
मे दुखियारा ति भस्तार 

प्ग पर भू क्रो 8+२।ओ 

तमान के प्रमिनव खबर ह 
'बैंब सुनी बात धरती ३) जीवन 
पर कोई भी आज न मसे पुनता है 

धरा कान बटोरा भोल) भक्‍णकण कर 
पर काई का जज हृदय मे ही) गुनत है 
अंक मटक्न दो दाह मे बंधन मत डाला 
मराये सत्यो #। मैं सुक्ष बार हँ 
पग्र पग्र पर ५ भव) मत रोक) इक्राओ 
वतेमान कात ने प्रभिनव बियर है, 

< 


र 'मन्र॒ज! 


घटनाओं के फल 


भ्रहमृता के भीषण 
ज्वालामुखी वे मु से 
फूट पड़ी निगृढ परिभाषाओं 


ज्ञान के कीचड से, दव गई 
मैन वी बुल द आवाज 
और 

उठा ऐसा बवाल 

जल गई 

राख की ढेरी मे 

सत्यता की टांग 


सम्यर्ता नश्वर 
लिताय में रेप, थे जो 
अहम्‌ता वे 

रजक्ण 

(समटक र ले लिया 
उहोंन 

थोथा निणय 
सुगदशन वा 

मगर 

ये सभी सम्भावनायें हैं 
घटनाप्रो के 

फल 

जो 

आज भी है 

और है 

बल । 


भस भागतों 
निमधो निमधो: 
जछ चानणो 
बिजद्धी प्राछ मम माये 
सडक पड़ी सर 
गे रो कोनी पे जायो जाम 
अगख प रे छट रयोे है 
मोत्या जड़ी तगाम 
श्रड्मेद्गो जीव्ण आब्ठो घोड़े 
भाग इज्गी बियगी 
दिशा विसरम्यो 
दशा विगरनी 
विगद्ञायों भीट त+ से बाण 
मनेक् ने सावण के ललचावे 
कीकर श्रादे ण 
पतो से; तो जाव 
दावा सग; गी थाम न प्रव 


ऐ 


* ब्री शिवराज छगाणी 


मायड-सासा रे सिरजणहारा रँ नाव 


पल पछाट करता सोनिया 

आखरा माय 

मायड भासा रा सिरजणहारा रो नाथ 
इनिहास रे ऊजछ पाना माथे 

माडोज 


(सरजणहारा माय 

सोबणा सपूता री बेलि फछ फू 
प्रध्वीराज री 

बेलि क्रिस्त रुकमणी री! 
सूयमल्ल मीसण 


छ्र्‌ 


प्रवास दो खमी 

बुरसी रे चिपकयोड चीचडारे- 
माय 

डा डी टी पोडर छिटकाइजसी 
क्मभार भी या, जून कल री 
तरिया दहमी-- 

पायी प्रम्परावारा लेवडा 
उसडसा 

लेखण री घारा 

निरमकछ भावा रे सारे 

बवती रसा 

इय घारारे साम 

कद अडियकछ रोडा 

प्रटबयाअर ग्रटव सी ? 

सेल्लणो रण स्याही 

मत सूखण दो 

सुतत्तर भावसू . 

चाल ज्यू ई चालण दा । 


शक 


* श्री रफ््देव आचायी 


नित राजस्थान जियो 


पुल जियो हजारा बरस खुशी [सू राजस्थान जियो 
में जियो देसशा मिनख और भावी सतान जियो 


आ जमी जियो, प्राकाम जियो भर दरखत-रू ख जियो 
भन में घोर री घरती पर मरणे रो भूख जियो 
नित छाछ जियो,नित जियो बाजरी भुक भुक खेत जिया 
ऊठा बैल्पा * हेठेरी म्हारोी ऊजछो रेत जियो 


बूकू वेसर रे रग से। डूबी भाई बोज जियो 
रूखारी होडा पर बेठी मावण, री त्तीज जियो 
इण माघ फाग रे महीणा में होछो रो राग जियो 
जुग जियो परोमचो मर्वण रो, ढोलरी पाय नियो 


जय दर्म राजस्थानी कवि 


जागे सोयो ज्ञान जी 


गरत रो सोनलियो सूरज, सिंवरा चढतो जावेलो 
मत री गोदी में पक्कियों, समता रा ग्रुग गावेलो 


पराग्गण मायड स्यू भी बेसी स्िण घरती ने माना जी 
भगहुतो आ लाड लडावे सगक्ा मन में जाणा जी 


हो आग भी धरती म्हारी, दुममी छीन न पावेलो 
मूड हक जताणियो जुल्मी बिना मौत मर जावेल 

ओ घरती रो मोल झाकले दुसमी मो औरऊात नहीं 
रगत मीच म्है वेल बधाई, कोरी भोथी बाते नही 
यार यार हाथा स्यू जद, लिलके वण जाव कघी 
चाये जितनो ताण मारले छंद मे वावे बा! कंघी 


सतरगी किरणा ज्यू चुक्कके, सूरजिये मा खोगी रे 
बीया हो मोकछो जातिया, भीरत झ्क्के होगी हे 


सेछ भेक्क री डूगी खाई रकमिल स्ग्ां भरदेस्या 
हि दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, खुद ने भारतीय क्या 
न्यारा यारा बण्या देवरा, व्यारा हो भगवा जी 
पढे भावना “लोह एकता”, जागे सोया शत जी 


् 


छ७८ 


दो कवितावा 
[एक] 
निरभ्र आकाश 
परक्तो घरती 
उल्टी बड़ी बैल की मरी 
ह्ते अकाल बड़ है 


दो] 
पहुचना होगा 
किसी एक शिखर पर 
जिदगी या मौत 
किमी एक ये घर पर 
जिरयन है 
च्यार या परमात्मा 
माने प्रादभी की जात) 
श्रनिणय के प्रदेश में 
परिभाषायें खो जाती हुँ 
(नणय वी स्फ्टिक शिलायें । 


औ 


*. थी खलपचनद र्घरायद 


स्वाधीनता रजत - जयन्ती वर्ष 


पच्दीस बरथ पहल हमने 
बी विदा युलामी ब| दराल 
है बात बडी हम मना रह 
यह आजादी वा रणत घाव ॥ 


इस काल मे हमने भारत वो 
मेहनत से पूध सवारा है। 
उत्पादन भौर बढ़ाते मं 
अत ऊचा हाथ हमारा है ॥ 


जोनुछ भव तक हम कर पाये 
व काम हैं कोई कम नहीं । 
भारत से फिर दआरावे का 
रहा दुश्मन में भो दम नही) 


हम खड़े हमारे परों पर 
यह बात गव से चहते हैं. ६ 

मुदताज नहीं हम औरो ने 
चाहे जो सुछ दूख सहते हैं. 


फ्री बहुत कुछ करना है. 
गाषा| मुक्ति पानी है ४ 
समता का युग लाने खातिर 
जिपनता हम भिटानी है ॥ 


जो आजादी का लाभ उठा 
स्‍्वास्प मे अंधे हो चके। 
दो नम्बर बा घन जोड़ जोड 
फिर भी लाखो के भूखे ४ 
उन इने गिने बुछ लोगो के 
चागे के हो गये महल खडे ६ 
जब कि भारत के कोर्टि सुर्त 


नग भूवे हैं श्राज पड़े 0 
उनके मन में कु पीडी है 
चघुआ भी है बनगारी हैं। 
साने वाली लपर्ट है 
जो नही किसी से हारोदें । 


जिनवा जी सकता दूमर हो. 
उनको झरने से पेय: डर 


बढ गया देश उनके 
छनके मा घरती पर घा हूँ ॥ 


थी योगेश्वर मनु राजस्थानो 
द्वारा श्री ग्रटल दीपक, मूं घडा वदाट्स 


गगाणहर राड बीकानेर (राज०) 
थी रामदेव भाचाय परग्रेजो दिमाग 


राजकोय मन्विद्यालय, करोल्ली (राज० ) 
श्री रामनाय व्यास 'परिकरा महरारी प्रतिलण मरशाविद्यालय, 
चूज विजास मल, कौटा-१ (राज०) 
पी बल्मेश दिवाकर  रतनबविहारी जो पाव के सापने, 
बीकासेर (राज) 
भो प० विद्याघर दाहनो. सपादक  विष्दभरा नागरी भडार, 
स्टेलन रोड, बीकानेर (राज०) 
थो विशनलाल 'भतवालाएं. सुधारों की बढो गुवाड बीकानेर(राज०) 
भी नभुदपाल् सकतेना. एजूबशनल प्रेम फड बाजार, 
बोकानेर (राज०) 
थी शिक्षरचद्ध फोचर.. प्रवकाणप्राप्त जिला एवं सत्र यायाघीश 
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